





 <# प्रकार <राजपुत्र प्रातकाल प्रातःक्षिया करता 
फिर य वख्ाभूषण घारणकर राजसभाममे प्राप्तहोता 
 महाराजको प्रणामकर सबिवेक राज्य कार्य करता, सब॒ 
 केदृद्य कमल अपने सुरस संभाषणसे प्रफुक्नित करता 
+ , समय पलट आता, रात्रि सुखसे बिताता, 
_ ब्रेमथा, नित्यका यह नेमथा, एक दिवस रात्रि के समय 
 बुद्धिवतीका स्मरण आया, नेत्रों में जल मर लाया, गद 
गद कणठ हुआ, शिथिल सब अंग हुआ, राजपतन्नी इस 
 दुशाको अवलोकन करतेही शीघ्रही सहमगई. इंडवरे- 
 झछामें भरमगई, दुःखसे छड़कीथी, आपत्तिसे भड़की 
- थी, सबिनय निवेदन करने लगी कि आपके चित्तो 
. हिग्नताका क्या कारणहे ? शीघ्रही प्रकाशितकर दासी 
का शोक निवारण कीजिये, आप अपने चित्तको प्रसन्न 
कीजिये, तब राजपूत्र ने शीतल इवासले कहा प्राएप्या- 
री! आपके निमित्य मेंने अपने राज्यका त्याग किया 
माता पिताका परित्याग किया,अपने जीवको छेशदिया 
बन २ का वास लिया तब यह आपका समामम प्राप्त 
: हुआ, परन्तु इसके अन्तरंग यह वार्ता है कि मार्ग में 
. एक उत्तम स्थान है विद्यानगर उसका नामहे वहां का 
राजा चित्रसेन कस तज ली ३४३६ 
: बुदिवर्त राज्याधिकार यह 
. शिक्षा देतीधी कि तुम सविवेक उत्तम राजपुत्रसे अपना 











: अपने प्राण न्‍्योछावर करते, एकदिदस नित्य निवाह 
_परबेक जब राजपुत्र राजसभामें प्राप्तहों निवेदन करने 
लगा कि यय्यपि में विदेशी हूं ओर आपकी सेवा भी 
५ यथोचित मुभसे नहीं हुई, तथापि आपने अपनी उ- 
_ दारतासे, समस्त प्रकारसे मुझे अंगीकार कर समा में 
हा  भ्रतिष्ठित किया, यह आपको सत्कीति एथ्वी पर चिर 

. स्थायी रहेगी, इसहेतु अब मुझे आपके चरणोंकां वि- : 
. योग माता नहीं है परंतु स्व्रमाता पिताके दंशनों विहीन 
रहा भी जाता नहीं है, उनने भी दासके निमित्त कितने 
यत्न किये, क्या २ उपाय किये, वह भी अब आपके 
दृश्य ढद्धताको प्राप्तहें, जर २ गात हैं, तिसपर भी 
ने उनका यह अपराध किया, पुत्र वियोंग का यश 
'जैसाही उन्होंने मेरा सप्रीति लालन किया. तेसा 
यह उनको पूर्ण दुःखदिया.अब आपकी आज्ञा 
उनके भी चरणों की रज माथे पर धारण करूं, 













, स्नेहसे शिश्रिल 
से अध्षेर््य हुये व्याकुलतासे मूच्छित 


क्रांति भी इन बचनोंको श्रवण करतेही 








मे से अपना यह हाल है तब केक कु 
दशा होयगी, जिनको अबतक यह भी सुध न 


गी .३क४ १०६४ है कि कालवश 
न अब राजपृत्र कार्य पूर्ण हुआ, 


 हैकि अपने माता पिता के णह संतप्त हृदय केदार को 
. शीतल आलिंगन देने से शांति करें, फिर समयान्तर 
में यहां की भी सुध करें, इसीप्रकार आवागमन किया 
सब के नेत्र सफल किया करें, जब यह वात्तो राज- 






















5 कस लग कल कि टिक 
: नीचे 43 थम राजक़ुमारका समागमहुआथा ॥ “यथा”. 
ः से गा त्त" घूम घटा है भुसइ शछाई, चसकत 
 कॉध वगारेतें | ३०९ कि 
मा: बन दमकरही प्रँघट उघारेतें ॥ भनत “कर्वोद्र ' अंग 
.. अँगन गुराई तेसी, सबीकी सुहाई फबी पग मंग धारेतें। देसमें 

सिधारी गिरिधारी के मिलन हेत, जानी जात दामिनी न कॉ- 
मिनी निहारेतें ॥ 

जब नेत्रोंको मैंदे पतिके ध्यानमें ठक्षके नीचे जाती 
: अाआांखें खोल उत्तम: प्रकार से अवलोकन करती, जब 
. मनमभावन की नहीं पाती, तब अपनी यह दशा बना- 
 ती॥ “यथा” 
-* .. ४ कवित्त ” संग सजनीके सजनी के साज मिलबे को, कंज 
8 झुली मंजु कुंज मंदिर को आई है । भनत “ कवीन्द्र 'लतिकान 
. को चितेक तहां, सनीसेज देखे ब्यथा दूनी सरसाई है॥ टोरडारी , 
. फूलमाल बेली रे ब्याली हाल, बाढ़ी बिरहानल की ज्वालन 





04 जराई है। निरखो न पीरी पर आई मुख पीरी पीर, सदन की 
. पीरी हेके मरण सिधाई है॥_ * 

फिर तो अचेतहो भूमि पर पतित हुई, यह दशा 
. अवलोकनकर दासी अति व्याकुल हुई देवोंको मनने 
._लर्गी सुन्दर ३५७ ४ 35:30 रु शा 








चरण मनाय, अपने सब दुःख बिसराय«.. 


: त्वमे सब दान किये, दूताको इनाम दिये, फिर मंगलीक. 
कुल कक द 
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हलक के उसे ओ:चं 
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